बेदaनधaरaते जगनतिबाहते गो लमबेब्रते दत्यंदारयते बलि छलयते छha्रछयम कुबद
पौलस्त्य जायते हल का लय ते का रुनयमातब mlechanurchaयatे दशा कृति क्रते
कृषणयतुभ्यननम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राहमण हिताय ज जग धता कृषणा गोबिंदा नमो
नम नमा कमा लो ना भा नमा cm man nm कमल पा दार नमस्ते कम ले षण, यो, ब्रह्मण,
विददातपुरबमजुबई, दाम प्रहिणोतितसमई, तग्गनहदेवमहात्म, बुद्ध, प्रकाश,
मुखोरबईशरणम, परमहनसमरज्मान, पुंडरी, का प्रेम, रस पिपासु, महानुभाव, नियमानुसार
थोड़ी देर हरि नाम, संकीरतन कर दीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भर गोपा gotala गो
भजोकिरधरगोबरा बोलिए लाडली लाल की है अब आप लोग सावधान हो जाए 1 हँसी की बात कुछ
लोग कहते हैं कि महाराज बंदना में 2 प्रार्थनाएं अंत में जो करते हैं वो रोज करते
हैं और शेष में परिवर्तन कर देते हैं इन दोनों प्रार्थनाओं में कोई कमाल है तो
कृपया वो नोट कर लें नमक कमल नधाय जो मैं बोलता हूँ ये भागवत के चौथे, अध्याय का
चौथे, स्कंध का तीसवे, अध्याय का पचीसवा, लोक है और इसके बाद जो हम वेद मंत्र
बोलते हैं जो ब्रह्माण विददात ये श्वेता, चौतरोपरिषद के छठवें, अध्याय का अठारहवाँ
मंत्र है कृपया लोग ग्रंथ में देख लें वस्तु अब तक मैंने आप लोगों को बताया विश्व
का प्रत्येक जीव अनाधिकाल से केवल 2 वस्तुओं के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ
रहा है हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों ने 2 लक्ष्य बताए हैं न्याय वयशेटिक, पातंजल,
मीमांसा सांख्य 5 दर्शनों ने तो बताया है कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है और वेदांत
दर्शन ने बताया है नई आनंद प्राप्ति लक्ष्य है क्योंकि दुःख निवृत्ति से आनंद
प्राप्ति होना कम्पलसरी नहीं है किन्तु आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुःख निवृत्ति
स्वयं हो जाएगी इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही बनाना चाहिए और ये बना हुआ भी है
समस्त चराचर जीव आनंद ही चाहता है उसको किसी भाषा में बोल लीजिये वह आनन्द कहाँ है
कैसे मिलेगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम ग्रंथों में जाएंगे और कोई आधार नहीं
क्योंकि हमारे जितने भाई हैं उनको तो पता ही नहीं है अगर पता होता तो वो लोग आनंद
प्राप्त कर लेते और अगर किसी को पता भी हो तो हम कैसे मान लें की उसको पता सही सही
है पम्मा हमारे यहाँ लाखों महात्मा घूम रहे हैं इंडिया में और अनेक भेष के अब हम
किसको महात्मा मान लें हमारी नौलेज तो इतनी है नहीं न तो कोई वो, थर्मा मीटर है
हमारे पास के हम टेम्परेचर नाप लें किसी का भी हमारे यहाँ 3 प्रकार के ग्रंथ माने
गए हैं 1 कृत ग्रंथ 1 स्मित ग्रंथ 1 विनिर्गत ग्रंथ जो माइक मनुष्यों के अपने
लॉजिक से, माइक, अनुभव से माइक, बुद्धि, से ग्रंथ बनाए जाते हैं से पश्चात,
दारशैनिकों ने तमाम ग्रंथ बनाये हैं हमारे देश में भी तमाम ग्रंथ बने हुए हैं
मायाबद्ध मनुष्यों के मायाबद्ध 11 शब्द पर ध्यान दीजिये ये कृत ग्रंथ कहलाता है ये
अमान्य है क्यूंकि वो भी हमारी तरह अंधे हैं तो अंधे को मार्ग दर्शन क्या करेगा
दूसरा होता है मृत ग्रंथ ये महापुरुषों का बनाया हुआ होता है जिन्होंने अनुभव किया
है आनंद प्राप्त किया है जैसे वेदव्यास वगैरह ये स्मृत ग्रंथ हैं ये मान्य है
क्यों इसलिए कि ये मायातीत हैं और अनुभव युक्त हैं और इनके बर कर स्वयं भगवान हैं
देखिये आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा को
भागवत बस पढ़ाया सुनाया बताया ब्रह्मा ने फिर नारद जी को नारद जी ने फिर वेदव्यास
को बेदव्यासनेशुखदेव परम, हंस को ये नाम तो आप सुनते हैं लेकिन वो सब भगवान के ही
परंपरा वाले हैं भगवान ही ब्रह्मा के हृदय में बैठे हैं भगवान ही नारद के हृदय में
बैठे हैं भगवान ही वेदव्यास के हृदय में बैठे हैं प्रत्येक महापुरुष के हृदय में
भगवान स्वयं गवर्न करते हैं इसलिए हम उनके ग्रंथ को मानते हैं वो चाहे वेदव्यास की
वक्ती हो चाहे तुम सी, दास सूरदास की हो अगर वो मायातीत है वहाँ पुरुष तो उनके
ग्रंथ का नाम स्मृत ग्रंथ वो मान्य हैं और विनिर्गत तो 1 हैं केवल वेद अस्त महतो
भूतस्य निश्चि 2 यजुर्वेद साम बेवदोथरवांगेरस इतिहास पुराण मैत्री उपनिशतछठवें
अध्याय का बत्तिसवाोऔरबजरको परिषत में भी ये मंत्र है दूसरे अध्याय के चौथे
ब्राह्मण का दसवां मंत्र यानि भगवान गहरी नींद में सो रहे थे और वेद प्रकट हो गए
जागरत अवस्था का नहीं है वे क्योंकि भगवान ने बनाया है वे उनके मुँह से निकल पड़े
महतो भूत से निस्वचित भगवान की गहरी नींद से के स्वास से निकले हुए वेदों का ये
हाल है कि भगवान के सिवा कोई जा नहीं नहीं सकता उसका अर्थ बेदसयचेश्वरातमत्वा तत्र
मुहयंत सूरय तेहने, ब्रह्मदाय आदि कब मुहयंत यत सुरया बड़े बड़े आचार् हुए हैं हमारे
यहाँ भेद को नहीं जान सकता कोई ब्रह्मा नहीं जान सका और कौन जानेगा भगवान ने
ब्रह्मा के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान की तब ब्रह्मा ने वृद्ध का अर्थ समझा अनंत
पारम गंभीरम दुरबिगाहiयmsmुdr wat ग्यारवें असंद के कैसे समुद्र के समान गंभीर हैं
परोकछुबादोबेदोयम वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है और भावार्थ
कुछ और होता है जैसे आकाश देव सर्वाणी, भूतान सारा जगत आकाश से उत्पन्न हुआ है अब
यहाँ आकाश माने भगवान जीव शब्द वेद में लिखा उसका अर्थ भगवान, प्राण शब्द वेद में
लिखा उसका नाम भगवान, इंद्र शब्द लिखा उसका नाम भगवान, अगनी शब्द लिखा इन्द्रम,
बरनम ये सब भगवान के नाम है हम तो शब्दार्थ करेंगे तो इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा
काले न नष्टा प्रलय वाणिय बेद संगिता मयादवब्रह्मणेप्रोक्ता लेकिन जब उसको पढ़ने
वालों ने पढा तो व्यस्त, शाम प्रकृति यो, राजा, सत्व तम, भुआ ग्यारहवा कंद के
चौदहवें अध्याय का छठवा लोग सत्व गुणी लोगों ने वेद पढ़ा सतगुणी अर्थ कर डाला रजो
गुण ने वेद मंत्र पढ़े रजो गुणी अर्थ कर डाला तमो गुणी लोगो ने पढ़ा कलयुग में सब
मांसाहारी हो गए हत्या करने लगे जीवों की जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ अरे वेद
वाणी को छोड़ो हम संसारी लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ हम ही लोग जानते हैं
अगर हम बैठे बैठे ताली बजा दे तो आप जितने में बैठे हैं यह ताली क्यों बजाय बीच
में सब अपना अपना अर्थ लगायेंगे हम पहले बहुत बोलते थे 33 घंटे लगातार तो बीच में
1 गोली खाली थे थे ट्रैक्स नाम की गोली एलोपैथी थी आराम के लिए लोगों ने कहा यह
गोली में कोई करामात हैं लगाते हैं हमारे संसार में लोग वो पंडित लोग कथा वाचक लोग
कहते हैं न 1 पक्की बोल रहा था तो नीचे 1 बनिया बैठा था और 1 पहलवान बैठा था और 1
भक्त 3 आदमी बैठे थे तो तीनों ने आपस में विचार किया क्या बोल रहा है पक्षी तो
बनिया ने कहा ये बोल रहा है सोंठ मिच अजरक सोंठ मिर्च अदरक और जो भक्त था उसने कहा
नहीं नहीं ये बोल रहा है राम सीता दशरथ राम सीता दशरत तीसरा पहलवान था नहीं समझते
क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत यानी अपने अपने आइडिया
के अनुसार हम संसारी व्यक्तियों की भाषाओं का एक्शन का अर्थ लगाते हैं अपनी अपनी
जो संसारी गन्दी भावना वाला है वो भगवान के यहाँ भी गन्दी भावना लगता है सब जग जो
महा पुरुष हैं वो संसारी विषय में भी भगवान की भावना बना देता है तो स्मृत ग्रंथ
तो ठीक ही है लेकिन विनिर्गत ग्रंथ जो वेद है अलौकिक वाणी है शंकराचार् ने वेदवाणी
में 2 प्रकार के जो मंत्र लिखे हैं अरे ये कहीं मंत्र में 2 तरह की बातें अपित पाप
माँ बिजरोबमृतुरबिश को bijgatासत्यकामा सत्य संकल्प अब देखिये इसमें भगवान के 8
गुण बताए गए हैं शो को तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के हैं और सत्य का महा सत्य
संकल्प सगुण साकार भगवान के हैं अब शंकराचार्ज को तो ये सिद्ध करना है कि सगुण
साकार भगवान कुछ नहीं होता तो उन्होंने 1 फार्मूला बनाया क्या निर्गुण व क्या नाम
सगुणा पे पर बलिया निर्गुण मंत्र जो हैं वो सगुण मंत्रों के बाद में आये हैं इसलिए
निर्गुण मंत्र ही मान्य हैं और ये हजारों मंत्र सगुण करका चार्ज कहते हैं दे
मात्रा मात्र्या प्या नरथक्यमभकमनशक्यम वेद में 1 मात्रा की भी गलती नहीं निकाल
सकता कोई ब्रह्मा भी निरर्थक नहीं लिखा है वेद में कोई अक्षर मात्रा भी और
शंकराचारदिने जितने सगुण साकार भगवान के मंत्र थे सबको उड़ा दिया लेकिन पकड़े गए 1
मंत्र है balagrstbagsstda kl pitsatbagoivs सचानंतेयाय कल पते स्वेता चोतोरोपनिषत
5 वें अध्याय का नौवां मंत्र इस मंत्र का मतलब है कि ये जीवात्मा बड़ा सुख है यह
बाल के मोटाई के हजार टुकड़े करो मोटाई में फिर 1 टुकड़े के हजार टुकड़े करो अरे मतलब
बहुत सुख है एग्जाम दिया है व जीव है और उसके आगे दूसरी साइड में अंत में है सच
नंतियायकल्पते तो जो सुख कहा जीव को तो शंकराचार् जी ने कहा ये तो अपने काम का
नहीं है क्योंकि हम तो विभु मानते हैं जीव को ब्रह्म ही है जीव सर्वव्यापक है तो
दूसरी साइड वाला मान लिया वो अनंत तो अनंत शब्द का 2 वर्ष होता है बल्कि 3 होता है
उसे तो है अनंत माने जिसका अंत न हो तो जिसका अंत न हो का मतलब जिसकी सीमा न हो तो
जिसकी सीमा न हो वो सर्व व्यापक होता है ये अर्थ ले लिया उन्होंने और दूसरा अर्थ
होता है अनंत का जो नित्य हो सदा रहने वाला हो और तीसरा अर्थ होता है अनंत का अनंत
संख्या वाला तो सगुण साकार वाले अर्थ करते हैं कि जीव अनंत संख्या वाले हैं
अपरिमिता ध्रुवाश्तनुभ्रता वेदस्तुति कर रहा है असंख्य जीव हैं और शंकराचार्य कहते
हैं ध्यान 2 जीव ही ब्रह्म है और 1 ही जीव है बस वो 1 ही जीव सब में है शंकराचार्
से पूछो क्यों जी अगर 1 ही जीव सब में है तो जब 1 जीव शरीर से निकला तो सब जीवों
को निकल जाना चाहिए यानि सब को मर जाना चाहिए अथवा 1 जीव ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त
कर लिया तो सब को ब्रह्मज्ञान हो जाना चाहिए क्योंकी ये ही तो जीव आप मानते हैं अब
ये तो कहीं नहीं सकते शंकराचारी की किसी को ब्रह्मज्ञान हुए नहीं चलो तो जब ब्रह्म
ज्ञान किसी को नहीं हुआ तो तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी कैसे कहते हो और ब्रह्मज्ञान
का उपदेश क्यों करते हो फिर पकड़ेंगे तो यहाँ पर उन्होंने अर्थ किया की वो बिभू है
इस मंत्र का आगे वाला हिस्सा मानते हैं पहले वाला हिस्सा सगुण साकार का है वो नहीं
मानते ठीक है कोई बात नहीं चलो अब दूसरा मंत्र वो जो हम पहले बोल चुके अपहत पाप मा
बिजरोममृत्यु इसमें पहले है निराकार ब्रह्म का अर्थ अब आखिर में है सगुण साकार का
अब आखिर वाला मानो तुम कहते हो की आखिर वाला माना जाता है परतवादबलिय तो पर तो है
सत्य का सत्य संकल्प और 1 बात बताओ कठोपनिषद तो खुल्लम खुल्ला कहता है सर वे वेद
यत पद मा मनंत पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पंद्रह वा मंत्र कठोपनिशद सब वेद
मंत्र 1 समान हैं और भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं बहुत सी बातें हैं आगे बताएंगे
तो जीव भगवान का अंश है ये वेद के द्वारा यानि विनिर्गत ग्रंथ के द्वारा हमने आपको
डिटेल में बताया था और 3 तत्व बताए थे वेद के द्वारा कई मंत्रों के द्वारा और कई
उपनिषदों के द्वारा फिर पुराणों के द्वारा भी गीता के द्वारा भी आपको यह बताया था
कि जीव ब्रह्म माया 3 तत्व अनाध्यनंतशास्वत हैं उपनिषत नंबर 1 वेदान्त नंबर 2 और
गीता नंबर 3 इसी को कहते हैं श्रोत प्रस्थान न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान के
प्रस्थानक त्र है ऐसे आचार्जी हुए हैं बल्लभा चार्ज वो कहते हैं भागवत प्रस्थान भी
1 होता है ठीक है हम ने भागवत से वि सिद्ध किया था 3 तत्व हैं हे सबह भगवान
साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर देखिये इतने छोटे शब्दों में प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान
माने माया पुरुष माने जीव इनका ईश्वर मान शासक भगवान ये 3 तत्व है और यह भी आपको
बताया गया भगवान से जीव का भेदा भेद सम्बन्ध है भेद भी है अभेद भी है अभेद माने 1
जैसे ब्रह्म भी चेतन है उसके भी इन्द्रिय मन बुद्धि है हमारी भी इन्द्रिय मन
बुद्धि है वो भी नित्य है सनातन है हम भी नित्य है सनातन है भगवान हमारा पिता है
लेकिन हमसे सीनियर नहीं है ज्यागोद्वादाजा दोनों हैं bed hadavemepoरuso loka च र
वाणी भूताने कूटस्तोछरउच्चते wttamapurucaspna prmatetudarta aswrayasmarmरा दि
चोमा प्रथित पुरुषोतम यो, मूरो जाना पुरुषों तम सर्वभाव भारत गुहयतमशास्त्र बया
न-ग-त बुधवा बुद्धिमान स्यात कृतकृत्य भारत गीता पंद्रह 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18 15
19, 15, 20 ये सब गीता के वाक्य बता रहे हैं कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनाथ है
लेकिन जीव माया का शासक भगवान है जीव केवल चेतन हैं भगवान चेतन है जीव नित्य हैं
भगवान नित्य हैं बस और बड़ा अंतर है जीव अल्पज्ञ है भगवान सर्वज्ञ है कितना बड़ा
अंतर है जीव अल्पशक्तिमान है भगवान सर्व शक्तिमान हैं जीव मायाधीन हैं भगवान
मायाधीश हैं जीव अनुचित है भगवान विभुचित हैं जीव प्रेज है भगवान प्रेरक है जीव
दर्ज है भगवान धारक हैं जीव शास्र है भगवान शासक है अनेक अंतर है जीव के इस समान
अरे भला जीव भगवान की समानता करेगा अश्मा दिवच्चातदविदव्यास ने 1 ब्रह्म सूत्र बना
दिया जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे ही जीव से भगवान की
तुलना नहीं हो सकती अरे बेद का चैलेंज है ntatसms्याभयधिकश दृशयतस्विताचरो अध्याय
का आठवा मंतनतसमोधककुतोन गीता 11 वे अध्याय का तैतालिस न उसके समान कोई था है होगा
और उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं और यह भी आपको बताया गया था वेदांत के
अनुसार जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी जगत व्यापार भर जम 4 4, 17 भोग मात्र
शाम मिलेंगा चाह 44 कई ब्रह्म सूत्र अर्थात भगवान का ज्ञान भगवान का आनंद मिल जाता
है लेकिन सृष्टि करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं कोई जीव सृष्टि नहीं कर सकता
सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकता सृष्टि का प्रलय नहीं कर सकता ये सब काम भगवान स्वयं
करते हैं फिर आगे चले तो वेदों शास्त्रों ने बताया उस भगवान को पाकर यह जीव दुःखों
से निवृत्त हो सकता है क्योंकि दुःखों की जननी माया है माया से उत्तीर्ण हो सकता
है और आनंद प्राप्ति भी कर सकता है उसके जानने के लिए बड़ा मंथन किया गया सबने जवाब
दे दिया उसको कोई नहीं जान सकता लेकिन फिर बेदूने शास्त्रों ने कहा नहीं नहीं
निराश मत हो वो जिस पर कृपा करके जिसको अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है
लेकिन वो किस पर कृपा करता है हर 1 पर नहीं करता उसकी शर्त है जो उसकी शर्त को
पूरा करता है उस पर कृपा करता है वो शर्त 3 प्रकार की बताई गयी कर्म ज्ञान भक्ति
तो केवल कर्म तो समझना ही कठिन है करना तो असम्भव और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल
स्वर्ग वहाँ भी माया का आधिपत् वहाँ भी दुःख अशांति, अतप्त और कुछ दिन के लिए
मिलता है इसलिए हमारा कोई मतलब हल नहीं होगा ब्रह्मलोक तक के स्वर्ग से फिर ज्ञान
पर विचार किया गया तो ज्ञान का तो अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में कोई न
मिलेगा और इस कलयुग में तो असंभव है क्यूँकि उसमें तो शमदम बड़ी बड़ी शर्तें हैं और
अगर कोई अधिकारी पूर्व जन्म के संस्कार से मिल भी जाए तो मार्ग में चलते समय बार
बार पतन होगा क्योंकि उसके पीछे भगवान नहीं हैं अपने बल पर चलता है इसके एग्जाम्पल
दी गई है 1 बिल्ली का बच्चा 1 बंदर का बच्चा बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के जाती है
कूदती है और बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है तो जो अपनी माँ को पकड़े है
छोटा सा बच्चा वो जब बंदर जम्प करता है तो कभी कभी वो छूट जाता है और मर जाता है
बच्चा नहीं चोट तो लगी जाएगी और बिल्ली का बच्चा वो माँ पकड़े रहती है दुनिया है
बिल्ली तो लेकिन हमारे मतलब है जी को भगवान पकड़े रहते हैं त्वया गुप्ता बिचरंति
निर्भया भागवत 10 कंद के दूसरे अध्याय का तैंतीसवा लोक राम नित्या जुकतानामयोगकखे
मम मय गीता नौवें अध्याय का बाइसवां लोग भगवान ठेका लेते हैं ताते नास न दास कर
दास का पतन नहीं हो सकता तो कर्म धर्म से भी काम नहीं बनेगा और ज्ञान मार्ग से भी
हमारा काम नहीं बनेगा अगर हम अंतिम चोटी पर पहुँच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा
ब्रह्मज्ञान नहीं होगा बिना ब्रह्मज्ञान के माया नहीं जाएगी ब्रह्मानंद नहीं
मिलेगा पर 84 लाख में घूमेगा बंधन जानती कर्म भी सकरता सर्व धर्म नाम जो भक्त स्तव
केशव सकरता सर्व पापा नाम यौन भक्त स्तबाचयुतसकंद पुराण जो भगवान की भक्ति करता है
उसने सब धर्म कर्म कर लिया पद्म पुराण में लिखा है स्मरत्यसतिमरतब्ो बिधि
रेतयोरेवकिंकरा 71 वें अध्याय का सौवाशलोकपद्मपुराण भगवान का निरंतर स्मरण करो बस
ये विधि है विधि वेद में विधि और निषेध लिखा है ये करो, ये करो, ये करो सत्यं बद
धर्मं चर सत्या न प्रमदितब्यमधरमान न प्रमदितब्यम और ये न करो ये न करो विद्या
कहते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करो ये विधि उनका विस्मरण न हो ये निषेध सारे
बिधिनशेदइसीके दास हैं गुलाम हैं कोई जरूरत नहीं और विधि निषेध जानो या करो ये
रिश्ते पिता राजन जनता बस्तत्रस्ाबराजंगमा जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसने अनंत
कोटि ब्रह्मांड की भक्ति कर ली चराचर उसको और कुछ नहीं करना बतायेंगे डीटेल में
विष्णु भक्ति समायुक्त मिथ्या चारों प्याना श्रमी पुनाति सकलन लोकान गरुड़ पुराण जो
भगवान का भक्त है वो मिथ्याचारी भी हो और अनाश्रमी हो बन आश्रम धर्म को भी न मानता
हो कोई जरूरत नहीं वो सारे संसार को पवित्र कर देगा भगवान का भक्त है अरे धर्म तो
बस 1 भगवान को धारण करो दूसरा धर्म तो फिर है माया कोउदाहरण करो और 84 लाख में
चक्की पीसो तीसरी कोई चीज धारण करने की है 1 जावाली मुनि थे वो जंगल में जा रहे थे
वहाँ 1 बड़ी सुंदर स्त्री आँख बंद कर के बैठी अकेली वो भी बैठ गए चुपके से और
प्रतीक्षा करने लगे कब ये आँख खोलेगी इतनी सुन्दर लड़की तो मैंने देखा ही नहीं कभी
आँख खोला माताजी आपका परिचय तो मुस्कुरा कर कहते हैं ब्रह्म विद्या मतला
योगिरयाचमरिजते मैं ब्रह्म विद्या हूँ को प्राप्त करके संकाजनकाकेव्यास आदि को कोई
भी हो वो ज्ञानी बनते हैं ब्रह्म ज्ञानी अच्छा अच्छा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं
जंगल में आँख बंद कर के ब्रह्मानंद न पूर्णा हम तेना नंदे नत्रतधी तथापि 0 मात्मान
मने कृष्ण रति बिना मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ अरे ब्रह्म विद्या हूँ कृत हूँ
लेकिन श्री कृष्ण प्रेम के बिना मैं अपने को 0 मानती हूँ ब्रह्म विद्या कह रही है
ब्रह्म विद्या को पाकर ज्ञानियों की क्या कथा लोक का कोर के सुन ले और जो
ब्रह्मज्ञानी भी हो जाते हैं भक्ति के द्वारा ध्यान 2 आत्मज्ञानी बन जाने के बाद
जब वो देखते हैं अब कोई गति नहीं है अब श्री कृष्ण की शरणागति करनी पड़ेगी और कर
के श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमको निराकार ब्रह्मानंद 2 ब्रह्म ज्ञान 2
ठीक है बड़ा अच्छा है ले लो हमारा पिंड छोड़ो तो मुक्त हो जाएगा वो तो मुक्ति होगी
कैवल्य मुक्ति सायुज मुक्ति कहते हैं उसको भगवान में मिल जाएगा तो कृष्ण कहते हैं
हमारी छुट्टी हो जाएगी भक्त तो चाहता नहीं देने पर भी सरतिसामिपसालोक
सारुपेकतपमदीमन बिना मत से बन जाना देने पर नहीं लेता स्कंद के 29 वें अध्याय का
13 वा लोक और ब्रह्म ज्ञान मिल गया ठीक है अब आप उर्ण हो गए है हे पक्का बिल्कुल
पक्का जी इधर से आये भक्ति वाले तुमको श्री कृष्ण मिले गए दोनो खड़े हुए 1 कहता है
हम बड़े हैं दूसरा कहता है हम बड़े हैं दोनों भगवान को प्राप्त किए हैं 1 ने ब्रह्म
का स्वरुप प्राप्त किया 1 ने श्रीकृष्ण का लेकिन हुआ क्या अब सुनो सबसे बड़ा ज्ञानी
ब्रह्मा उससे बड़ा कौन ज्ञानी होगा उसके चेले चपाटे हैं उनके सनकाधिक और चले आओ
नीचे शंकराचार्य तक व ब्रह्मा बृज में कहता है तदस्तु मे नाथ स भूरे भागो
भबेt्रवaन्यत्रतु वा तिरश्याम ये ना मे कोपी भबज्जनानाम भूतवानिशेबेतब पाद पल व 10
14 30 अहो भाग्य महो भाग्यम नन्द गोप ब्रज कसम यान मित्र परम नन्दम पूनम ब्रह्म
सनातनम 10 14, 32 तद भूरे भाग जन्म कि मप्यटाब्याम याद गोकुल पिकतमaगरिरजोvिषे कम
या जीवितम तुनि खिल भगवanmकुnदspdap यatपदरaजाश्रूति मृजञमेव 10 14 34 इन सब
उक्तियों का सारांश समझ लो जल्दी जल्दी चलो आगे ब्रह्मा कह रहा है हे भगवान हे
श्री कृष्ण में ये समाधी दी और ब्रह्मानंद नहीं चाहता मैं इन बृज गोपियों की चरण
धूल पाने के लिए कोई पशु पक्षी बन जाऊं बज में गोकुल में तो अपना सौभाग्य मान
गोपियों की ये गोपियाँ कौन हैं हम आगे बताएंगे चरण धूल मिल जाए ये ब्रह्मा कह रहा
है और 1 प्रश्न किया ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से बड़ा बढ़िया सुन लीजिये सदेशा
दिवपूतनकुदावामेव देवा पिता महाराज पूतना ने जहर लगा के आपको पिलाया था हाँ हाँ
पिलाया था तो आपने उसको 22 दिया था हा हा और उसके परिवार पर को दिया था सकला उसका
भाई था अघासुर वगैरा सब को दे दिया जो लोग और सब आये थे तुमको मारने अरे आप लोगों
ने भागवत सुना सुर बकासुर बड़े बड़े राक्षस आये थे जो सब गो लोग चले गए तो
यद्धामारसरितपरियात्म तनया प्राण सयातस्वत्कृते 10 14 35 जिन्होंने अपना सर्वस्
त्याग दिया तुम्हारे लिए उन गोपियों को क्या दोगे जब पूतना को गोलोक दे दिया जहर
पिलाने वाली को तो दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को क्या दोगे और सौदा से भी आगे है
गोपियाँ उनको क्या दोगे वेस्ट निछावर कर दिया आपके सुख के लिए बता दे आश्चर्य होगा
आपको यातेसुजातचरणाम बुरुहमस्तानेशु beta sनapरियददीमहिकर कशेशुteनatabi ते
naकinसकuरपादभिर भ्रह्मतिधिर भव दायुषामना गोपियां कह रहे हैं श्री कृष्ण से के
प्रियतम जब आप वन में चले जाते हैं गाय चराने हम दिन भर तड़पते रहते हैं दर्शन के
लिए कुटिर यु गायते पाम पश्यताम 1 पल युग के समान लगता है और जब आप आते हैं तो
आपके चरण के निचले हिस्से को सुनो ध्यान से ये प्रेम प्रेम जो आप लोग बोला करते
हैं जरा कान खोल के सुन लो श्याम सुन्दर के चरण के निचले हिस्से को जब वक्ष स्थल
पर मैं लगती हूँ तो धीरे से लगाती हूँ की मेरे स्तन प्रीतम के चरणों में चुभ न जाए
ये ध्यान रखती हूँ चोडजायगेसुनके हमारे संसार में 1 माँ अगर किसी का बच्चा खो जाए
और 23 दिन दिन बाद मिले तो उस बच्चे को माँ जोर से चिपटती है पप्पू मिल गया पट
जाता है कोमल बच्चा लेकिन माँ कहती है मुझे सुख देना है अपना सुख चाहता है जितना
अधिक प्यार होगा आपको किसी से भी माँ बाप बेटा है स्त्री पति से उतने जोर से
चिपटते हैं आप लोग और गोपियाँ चरण के निचले हिस्से को भी धीरे से लगाती है हृदय
में हमको हम तो श्याम सुंदर को सुख देना चाहते हैं अपना सुख नहीं चाहते तो ब्रह्मा
कहते हैं उनको क्या दोगे उतना गो लोग दे दिया उससे बड़ी चीज और कोई है क्या भगवान
कहते हैं ऋणी रहेंगे गोपियों से कहा न पर हम निर बद्यसंजुजाम स्वसाधुकरित्याम
बिबदायुशापिबा yama भजन दuरjrgeesrnखlा संबरिशयतदबा प्रति यातु साधुना पहला शलोक
10, 31 उन्नईस और ये शलोक 10 32, 22 श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियो हम तुम्हारे ऋण
से ब्रह्मादिकों की उमर में भी वरण नहीं हो सकता मैं तो यहाँ सौ वर्ष के लिए आया
हूँ वर्ण नहीं हो सकता अब तुम कृपा करके हमको उर्ण कर 2 ये बात अलग है लेकिन हमारे
पास कोई चीज नहीं है ऐसी देने की की हम ये चैलेंज करें हाँ तुमने अपना सब कुछ दिया
लो हम भी तुमको देते हैं क्या दोगे पूरा गो लोग अरे तो तुम ने पूतना को दे दिया जो
तुमको मारने तो दोनों को बराबर बराबर संसार क्या कहेगा ये सगुण साकार का चमत्कार
देखो कि उनके भक्तों की चरण धूल चाह रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्मा फिर कह रहे हैं
तत्यारबिंदुनया नश्यापदारबिंदु किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु ब्रह्मा कह रहा है
अंतर्गत स्वबिबरेणचकारते शां संखोभमक्छरजुषा मपिचिततनणो तीसरे स्कंद के पंद्रहवे
अध्याय का तैंतालीसवाँ लोग 1 बार सनकादि बैकुंठ में गए गेट कीपर जय विजय उन्होंने
रोक दिया क्यों ये 56 साल के थे हमेशा 56 साल के रहते हैं सनकादिक और सबसे सीनियर
हैं ब्रह्मा के पुत्र और नंगे रहते हैं हमेशा कपड़े उपडे नहीं पहनते जय विजय ने
देखा की कोई पागल लड़के आ गए तुमने तो रोक दिया तुम हमको रोकते हो तुम यहाँ रहने
लायक नहीं हो जाओ राक्षस हो जाओ श्राप दे दिया बहुत प्रार्थना किया तुमने कहा 3
जन्म के बाद फिर आ जाना तो भगवान को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया गेट पर तो
लक्ष्मी के सहित वो भी आये क्षमा मांगने सनकादिक परमहंसों से जैसे खड़े हुए सनकादिक
परमहंसों के आगे सनकाजकों ने ऐसे सिर झुकाया तो उनके चरण पर रखी हुई तुलसी थी तो
चरण की सुगंधी तुलसी में आई और वो तुलसी और चरण की सुगंधी सनकादि परमहंसों के
नासिका में प्रविष्ट हुई और आँख बंद हो गई निरगुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद
खो गया और भगवान के दर्शन के लिए आँखों से आंसू गिरने लगे निर्मेश दृष्टि से देखने
लगे और हाथ जोड़ कर बर मांग रहे हैं कamभv्वबिजिनइरनिरय सुनास्याचेतोडत यादिनुते पद
योर हमें तो महाराज नरक में बास दे 2 हमको भले ही नरक में अरे तुम तो ब्रह्मा नंदी
हो तुमको नरक का मिलेगा अरे ठीक है नहीं मिलेगा अगर मिले तो हम तैयार हैं लेकिन
आपके चरण कमलों का प्रेम ये मिला रहे हैं हमें ब्रह्मानंद नहीं चाहिए कंद के
पंद्रह में अध्याय का उनचासवाँ संकाय कह रहे है सोई सुखला बलेश बारक जिन सपने
रामायण ते नहीं गनही खगेश ब्रह्म सुखहिं सज्जान सुमत अगर राम का प्रेमानंद सपने
में भी जाग्रत में ने सपने में भी 1 बार भी मिल जाए तो वो ब्रह्मानंद अपना
ब्रह्मानंद फेंक दें इतना रस है प्रेमानंद में सनकादिक कह रहे हैं उनसे बड़ा कौन
ज्ञानी होगा आज जितने भी सम्प्रदाय हैं सब सनक सम्प्रदाय वाले कहते हैं अपने को
अरे तुम्हारे चार्ज का देखो न क्या हो रहा है और ये सतयुग के ज्ञानी हैं सदा 5 साल
के रहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहाँ चाहे जा सकते हैं सवारी की जरुरत
नहीं सोचा ब्रह्म लोग पहुँच गए अब गो लोग चलो यह पहुँच गए अब मृत लोग चलो आ गए
अनंत कोट ब्रह्माण्ड में जिसकी अबाध गति सर ब्रह्म दृष्टि व प्रेमानंद में विभोर
हो गए तो इससे मालूम होता है न ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में कितना वैलक्षण्य है
वैलक्षण्य 2 नहीं है वही ब्रह्म है श्री कृष्ण ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है कोई
गलती न करना लेकिन जो अंतर गुड और मिस्री में होता है अगर चाय में आपको गुड डाल के
कोई दे दावत में ससुराल में आप लोग क्या कहेंगे डायरेक्ट इनसल्ट और अगर मिश्री डाल
के दे है क्या बात है अरे साहब मिश्री डाला चीनी नहीं ये गुड़ मिश्री अलग अलग चीज
हैं क्या नई चीज तो 1 ही है लेकिन फिर भी बलक्षय है सरस्य सगुण साकार भगवान का रूप
मधुर लीला मधुर बेणु मधुर प्रेम माधुरी 4 माधुर ऐसे हैं श्री कृष्ण के जो विष्णु
के पास भी नहीं लीला प्रेम प्रिया धियम माधुर जम बेणु रुपयो भगवान विष्णु मोहित हो
जाते हैं उनकी श्रीमती रमा अपना पत्र धर्म खो कर के दीवानी हो जाती हैं और आज भी
श्री कृष्ण के ह्रदय में बैठी हैं रमा समेत rmapतiमोहेtucids रहे हैं तो इस प्रकार
प्रेमानंद में मगन होना बर बस यह सिद्ध करता है कि अगर ब्रह्मानंद कोई पा भी ले
इतना परिश्रम करके पहले तो असम्भव है बिना भक्ति के ब्रह्मानंद प्राप्त करना तेज
काम धेनुगित्यागी खोजत आक फिरहिं पैलगी कहा ज्ञानियों को देश महा सिंधु
बिनुत्तारणी पैर पार चाहत जड़ करणी इतना गुस्से में आगे तुलसी दास जी महाराज है
पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है वो पागल डूबेगा बीच में राम चन्द्र के
भजन बिनु पद, निरबान ज्ञान, व, आप, सोनार पशु बिनु पूछ, बिषान से पोछ माइनस पशु
हैं वो उसको मोकचोनहींमिलना है मोक्ष केवल भक्ति से ही मिलेगी मुक्ति मिलेगी भक्ति
से की माया भगवान की शक्ति है ध्यान 2 माया भगवान की शक्ति है और भगवान उसके साथ
लगे है तो भगवान के बराबर पॉवर है तो भगवान के बराबर वाले को भगवान ही जीत सकत
दूसरा नहीं इसलिए भगवान बार बार कहते हैं माँ मे जे प्रपद्यते मेरी माया को कोई
नहीं जीत सकता नारद भव बिरंच सन कादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन किन माया बदहो
जायेंगे अगर भगवान की शरणागति छोड़ दे तो शिव बिरंचकामोहैई को है बपुराआनशिवचतुरन
देख डेराहे अपर जीव के ही लेखे माही जग पेखन सब देखन हरे बिधि हरि शंभु नचावन हारे
इसलिए ज्ञान हमारे लिए ग्राहय नहीं और बहुत सी बारीक बातें हैं तो आगे बताई जाएंगी
बोलिए लाडली लाल की
